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(3) 
आत्मप्रिय महानुभावो, 

_ प्रत्यक्ष अनुमव के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक मानव यदि श्रद्धा, विश्‍वास एवं प्रेम से अनुभव करना चाहे तो वह 
अपने अन्दर अपनी दिव्य गुरुत्वशक्ति का अनुभव कर सकता है| इस दिव्य 
शक्ति की अनुभूति एक बार होने पर जीवन पर्यन्त अनुमव होती रहती है, 
इसमें संदेह नहीं | 

यदि व्यक्ति इस शक्ति की शरण में जाता है, यानी अपनेपन को इस 
शक्ति में विलय कर देता है तो इस शक्ति के सहयोग से उसके द्वारा 
कर्तेव्यपालन उत्तम रीति से हो सकता है एवं उसका मस्तिष्क सदैव संतुलन 
में रह सकता है। वह सफलता या असफलता के प्रभाव से ऊपर उठ सकता 
SI इतना ही नहीं वरन्‌ कालान्तर में उसे अपना जीवन राग-द्वेष से मुक्त 
होकर जीवनमुक्त सदृश अनुभव हो सकता है। 

अस्तु, शक्ति के सहयोग से मानव अपनेपन को सुगमता से किस 
प्रकार दूर कर जीवनमुक्तस्थिति में रहकर कर्तव्य पालन उत्तमता से करने 
लगे उसी जानकारी की अभिव्यक्ति के रूप में यह पुस्तिका “साधना” के 
नाम से प्रकाशित होकर इच्छुक एाठकों के पास पहुँच रही है। 


नारायणदास 


(5) 
साधना की आवश्यकता 


यह तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह 
उत्तमता से कर्तव्य-पालन करे | और यह भी सत्य है कि संतुलित मस्तिष्क 
से ही उत्तमता से कर्तव्य पालन होता है। यदि मानव को यह तथ्य मली 
प्रकार से समझ में आ जावे कि मस्तिष्क का संतुलन कैसे रहता है तो 
निस्सन्देह, वह उत्तमता से कर्तव्य-पालन कर सकता el 


विचारणीय है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन वस्तुतः उसी समय 
गिरता है जबकि उसकी इच्छानुसार कार्य हो जाने पर उसे हर्ष हो अथवा 
उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें उसे दुःख हो, जैसे उसका 
शरीर रुग्ण हो जावे, उसके चोट लग जावे, उसके धन या जन की हानि 
हो जावे अथवा जैसा वह सोचे वैसा न होने पावे। किन्तु, जो व्यक्ति अपने 
को कर्म का कर्ता ही नहीं मानता उसे कर्म से उत्पन्न न तो सुख होगा न 
दुःख होगा | अस्तु, यदि व्यक्ति में कर्तापन का भाव न हो तो कर्तापन के 
कारण जो सुख अथवा दुःख उसके मानसिक संतुलन को गिराता है वह 
न गिरा सकेगा। 

तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने अपने अन्दर की उस दिव्यशक्ति की प्रत्यक्ष 
अनुभूति की है जिसके सहयोग से मानव कर्म भी कर सकता है और कर्म 
का कर्ता भी अपने को नहीं कह सकता | साथ ही उन्होंने उस युक्ति को भी 
जान लिया है जिससे प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति अपने अन्दर की उस दिव्य शक्ति 
की अनुभूति कर सकता है | इस शक्ति की अनुभूति से यह तथ्य स्पष्ट समझ 
में आने लगता है कि कर्म की प्रत्येक क्रिया चाहे वह शारीरिक हो अथवा 
मानसिक, शक्ति के द्वारा ही की जा रही है। अस्तु, इस शक्ति का अनुभवी 
व्यक्ति अपने स्वयं को कर्म का कर्ता कभी नहीं कहेगा। फलतः कर्म के 
परिणाम के अनुकूल निकलने पर न तो वह सुखी होगा और न प्रतिकूल 
निकलने पर q होगा। उसकी चित्तवृत्ति सदा संतुलित रहेगी। साथ ही 
कर्तव्यपालन भी उत्तमता से होगा। चूंकि कर्म करते समय अहंभाव यानी 
“मैंपन” लाने से सुख-दुःख होता है और सुख-दुःख के कारण ही 
मानसिक संतुलन गिरता है, अतः मानसिक संतुलन को स्थिर रखने वाली 


(6) 
शक्ति की अनुभूति मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्तु, इसकी 
जानकारी बालकों को बचपन से ही कराना अत्यन्त आवश्यक है जिससे 
बचपन से ही बच्चों के मस्तिष्क में “मैंपन'' के संस्कार न जमने पावें और 
वे संतुलित मस्तिष्क से कर्तव्य-पालन करने लगें | 


किन्तु शक्ति के अस्तित्व एवं उसके कार्य से सर्वसाधारण अभी 
परिचित नहीं है और बिना परिणाम को समझे “मैंपन” को ही दैनिक 
व्यवहार में प्रोत्साहन देने की परम्परा समाज में व्यापक है | फलतः बचपन 
से ही बालक में “मैंपन” के भाव दृढ़ होते रहते हैं और बड़े होने पर तो 
वे भाव अति पुष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कर्तव्य-पालन में सर्वत्र 
ही प्रायः शिथिलता देखी जाती है, अहंभाव बढ़ता जा रहा है और मानव 
अपने को उत्तरोत्तर दुःखी बनाता जा रहा है! 

अनुमव के आधार पर यह कहना असंगत नहीं कि मानव का जिस 
समाज में पालन-पोषण होता है उस समाज से उसे प्रायः यही प्रेरणा 
मिलती है कि वह उत्तरोतर अपनी उन्नति करता रहे | और यह उन्नति का 
क्रम जीवन की अंतिम घड़ी तक मानव को चैन नहीं लेने देता। जैसे ही 
बालक की आयु पाठशाला में प्रवेश पाने के योग्य होती है वैसे ही उसे 
प्रथम कक्षा में प्रवेश करा दिया जाता है, और छात्र से आशा की जाती है 
कि वह प्रथम कक्षा के पाठ्यक्रम को मन लगाकर अध्ययन करके दूसरी 
कक्षा में पहुँचे। अब इस छात्र को सुख एवं शांति तमी अनुभव होगी जब 
वह प्रथम कक्षा उत्तीर्ण कर दूसरी में प्रवेश पा लेगा। बेचारा छात्र प्रयत्न 
करके जब वर्ष के अंत में प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तब वह सुख 
एवं शांति अनुमव करता है। किन्तु उसकी सुख-शांति पर यह उसकी 
विचारधारा कि अब उसे दूसरी कक्षा को उत्तीर्ण कर तीसरी में पहुँचना है 
पानी फेर देती है। इस प्रकार क्रम-क्रम से छात्र सुख शांति प्राप्त करने के 
लोम से पढ़ाई की अंतिम सीढ़ी तक पहुँच जाता है, और वह सुख शांति 
की ठण्डी साँस भी लेने लगता है। परन्तु, अब जीविका का साधन प्राप्त 
करने की समाज प्रेरणा .देता है । फलतः जीविका चलाने की विचारधारा पुनः 
उसकी सुख शांति पर प्रहार करती है और सतत प्रयत्न करने के उपरान्त 
जब उसे जीविका का कोई साधन प्राप्त हो जाता है तब पुनः उसे पूर्ववत्‌ सुख 
शांति अनुभव तो होती है, किन्तु वह होती है बहुत ही अल्प अवधि तक के 
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लिए। क्योंकि शीघ्र ही पदवृद्धि की लालसा, अथवा और सहयोगियों की 
अपेक्षा स्वयं को बड़ा दिखाने की लालसा अब उसे अधीर करने लगती है | 
यह वृद्धि की लालसा जीवन के समी क्षेत्रों में एक सी ही पाई जाती है। 
चाहे वह क्षेत्र उद्योग का हो या व्यापार का चाहे सेवा का हो अथवा कृषि 
कार्य का और चाहे श्रम से जीवन निर्वाह का हो अथवा किसी अन्य भाँति 
का हो | दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत नहीं कि प्रत्येक मानव अपने स्तर 
को ऊँचा उठाना चाहता है | अस्तु, जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने-अपने 
स्तर से ऊपर उठने की अर्थात्‌ बड़े बनने की इच्छा उत्तरोत्तर प्रबल होती 
रहती el 

सत्य ही यह बड़े होने की इच्छा तभी समाप्त हो सकती है जबकि 
मानव इतना बड़ा यानि समृद्धिशाली एवं शक्तिशाली हो जावे जिससे बड़ा 
और दूसरा न हो। ऐसा सबसे बड़ा, सबसे अधिक समृद्धिशाली अथवा 
सर्वशक्तिमान्‌ वही हो सकता है जिसकी सत्ता से इस सृष्टि का सूजन एवं 
संहार होता रहता है अर्थात्‌ वह प्राकृतिक नियम ही हो सकता है, जिसे हम 
चाहें तो भगवान की संज्ञा भी दे सकते हैं। अस्तु विवेचन से स्पष्ट है कि 
प्रत्येक मानव भगवान सदृश शक्तिमान बनना चाहता है, यानि पूर्णतः 
प्राकृतिक नियम के अनुकूल बर्तना चाहता है | ऐसी स्थिति में भगवान सदृश 
बनने के लिए मानव को भगवान जैसा आचरण भी करना आवश्यक है | अब 
यदि मानव भगवान के सदृश आचरण करना चाहता है तो उसे भगवान के 
विशिष्ट गुणों को अपनाना भी सर्वथा उचित है। अब भगवान के विशिष्ट 
गुण क्या हैं यह जानने के लिए उन महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करना 
उचित है जिनके कि द्वारा प्राकृतिक नियमों का ही यथेष्ट रूप से पालन 
हुआ है और जिनका आदर संसार ने वैसा ही किया है जैसा कि भगवान के 
लिए किया जाना उचित है। ऐसे महापुरुषों के जीवन के अध्ययन से स्पष्ट 
विदित होता है कि उनके जीवन की सर्व प्रमुख विशेषता यही होती है कि 
उनके द्वारा किये गये कार्यो में “में पन' नहीं होता । उनकी दृष्टि से कर्म की 
कर्त प्रकृति के रूप में दिव्य शक्ति है। अतः वे सदा राग द्वेष से रहित होते 
हैं यानि वे सदैव संतुलित मस्तिष्क से कार्य करते हैं, न हर्ष के प्रसंग में 
हर्षित होते हैं और न दुःख के प्रसंग उपस्थित होने पर दुःखी, न राज्य 
अभिषेक का उन्हें हर्ष है और न वनवास का दु:ख | अस्तु, स्पष्ट है कि यदि 
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'मैं पन' से रहित यानी राग द्वेष रहित मस्तिष्क से कर्म किया जाए तो 
मानव सुखी एवं शांत रह सकता है। साथ ही कर्तव्यपालन भी उत्तमता से 
हो सकता है। j 

इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब एक 
कक्षा के ऐसे चार छात्रों की स्थिति पर विचार किया जा रहा है जिनमें से 
एक छात्र को तो यह आशा है कि वह उत्तीर्ण ही नहीं होगा वरन्‌ 
परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की योग्यता सूची में उसका नाम अवश्य आवेगा। दूसरा 
छात्र ऐसा है जिसे परीक्षा में सफल होने की पूरी आशा नहीं है। तीसरा 
छात्र ऐसा है जिसने परीक्षा ही नहीं दी और चौथा छात्र ऐसा है जिसे 
परीक्षा परिणाम की चिन्ता किंचित भी नहीं | क्योंकि उसकी दृष्टि में कर्म 
की कर्तू, प्रकृति के रूप में शक्ति है। उसमें कर्तापन का अभाव है | उसका 
धर्म केवल शक्ति के लिए कर्म उत्तमता से करना मात्र है। अस्तु, जैसे ही 
उसकी परीक्षा समाप्त हुई उसने अपनी स्थिति ठीक-ठीक समझ ली | यदि 
उसके प्रश्‍न-पत्र ठीक-ठीक हल हो गये हैं तब तो वह आगे के अध्ययन 
आदि में, और यदि प्रश्नपत्रों के उत्तर संतोषजनक नहीं गये हैं तो वह अपने 
अध्ययन की कमी की पूर्ति करने में व्यस्त रहने लगा है। उसके सामने न 
तो सफलता का प्रश्न है न असफलता का। केवल उसके सामने है 
परिस्थिति के अनुसार मस्त रहते हुए कर्तव्य पालन करना | 

मान लीजिए, चारों छात्र एक ही भोजनालय में भोजन करते हैं। आज 
उनकी रुचि का विशेष मोजन बना है। भोजन करने का समय दस बजे है। 
संयोग से आज ही लगभग आठ बजे उन्हे पता चला कि परीक्षा परिणाम 
आज ही प्रातःकाल निकल रहा है और आज ही ठीक नौ बजे परीक्षा 
परिणाम निकल जाता है। पहला छात्र समाचार पत्र में योग्यता की सूची 
पढ़ता है और उस सूची में अपना नाम न देखकर निराश हो जाता है | फिर 
प्रथम श्रेणी के सफल छात्रों में वह अपना रोल नम्बर देखता है। संयोग से 
प्रथम श्रेणी में मी उसका रोलनम्बर नहीं है यह जानकर वह अत्यंत दुःखी 
हो जाता है। इतने में ही उसका एक साथी उसके रोलनम्बर को तृतीय 
श्रेणी में दिखाता है। बेचारे छात्र की सभी आशायें घूल में मिल जाती हैं। 
एकदम उस पर बज सा आ गिरता है | अब वह उदास होकर अपने स्थान 
पर लौटता है भोजन का समय हो गया है। भोजनालय का व्यवस्थापक बार-बार 


भोजन कर लेने के लिए उससे ae है किन्तु अब उसे मूख ही नहीं 
है। साथ ही अब उसके बातचीत करने के ढंग में भी संतुलन नहीं रहा है 
` यानि मस्तिष्क भी ठीक-ठीक कार्य नहीं करता है। स्पष्ट है कि छात्र को 
आशातीत सफलता न मिलने के कारण जो दुःख हुआ उसके प्रभाव से 
उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। 


अब दूसरा छात्र जिसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास नहीं है वह भी 
पहले तो और छात्रों से अपने रोल नम्बर को पूरक में आये छात्रों की सूची 
में देखने को कहता है | उस सूची में उसका रोलनम्बर नहीं मिलता | अस्तु, 
वह पहले तो अपनी धारणा के अनुसार अपने को असफल समझ लेता है | 
किंतु यह सोचकर कि संभव है कि प्रारब्ध ने जोर लगाया हो और उसे एक 
दो विषय में कूपांक मिल गये हो वह तृतीय श्रेणी के रोल नम्बर में अपना 
रोल नम्बर देखता है | किंतु तृतीय श्रेणी में मी उसका रोल नम्बर उसे नहीं 
दिखता है | अब तो छात्र को अपने असफल होने का पूर्ण निश्चय हो जाता 
है | इतने में उसका एक साथी उसके रोल नम्बर को द्वितीय श्रेणी के छात्रों 
में दिखाता है । पहले तो उसे उसका कथन केवल उस पर व्यंग मात्र लगता 
है पर जब साथी ने बार-बार आग्रह किया तब वह अपने रोल नम्बर को 
द्वितीय श्रेणी में देखता है और देखते ही मारे हर्ष के उछल पड़ता है। अब 
वह अपने साथियों से अनेक प्रकार की डींगे मारने लगता है। खुश-खुश 
भोजनालय के स्थान पर पहुँचता है | साथ में उसके दो-चार मित्र हैं उनसे 
अपनी शेखी की बातें करने मे तल्लीन है। भोजनालय का व्यवस्थापक 
बार-बार भोजन करने को कहता है पर अब मारे खुशी के उसे भूख कहाँ | 


साथ ही उसकी बातें भी संतुलित न होकर अकड़ से भरी हुई हैं | स्पष्ट है 
कि छात्र के हर्ष के अतिरेक ने उसके मस्तिष्क के संतुलन को गिराया है। 
परिणामतः छात्र की मनः स्थिति विकृत हुई el 

तीसरा छात्र जिसने परीक्षा ही नहीं दी है वह अवश्य ही परीक्षा 
परिणाम के प्रभाव से मुक्त है। उसके सम्मुख उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का प्रश्‍न ही 
नहीं है। वह दस बजे भोजन कर सकता है। उसके मस्तिष्क के संतुलन को 
गिरने का अवसर ही नहीं है। किंतु जीवनयापन के लिए कर्तव्यपालन तो करना 
ही पड़ता है और कर्म किया जावेगा तो उसका परिणाम भी निकलेगा । ऐसी 
स्थिति में मस्तिष्क के स्तर में उतार-चढ़ाव अवश्य ही आवेगा। फलतः इस 


(70) 
छात्र की भी मनः स्थिति फल के अनुसार पहले छात्र या दूसरे छात्र जैसी 
हो जाना संभव है | 


हाँ, चौथा छात्र ही ऐसा छात्र है जो कर्तव्य पालन तो करता है परन्तु 
कर्म का परिणाम उसे अधीर नहीं बनाता | वह परीक्षाफल देखने जाने की 
आवश्यकता ही नहीं समझता | वह समय पर भोजन कर लेता है! साथ ही 
वह अपने समय का सदुपयोग करता है | स्वभावतः ही उसके मित्र संबंधी 
आदि से परीक्षा के परिणाम का उसे पता चल जाता है। यदि वह उत्तीर्ण 
हो जाता है तो भी वह हर्ष से प्रफुल्लित नहीं होता और यदि उत्तीर्ण नहीं 
होता है तो भी वह उद्िग्न नहीं होता | प्रत्येक स्थिति में उसका मानसिक 
स्तर सम रहता है | अस्तु, चारों छात्रों में चौथे छात्र का काम करने का ढंग 
वैसा ही है जैसाकि महापुरुषों के काम करने का ढंग होता है | केवल छात्र 
का कर्मक्षेत्र महापुरुषों के कर्मक्षेत्र से बहुत ही छोटा अवश्य होता है | 


विवेचन से स्पष्ट है कि मानव सुख एवं शांति का अनुमव करते हुए 
कर्तव्य पालन उत्तमता से कर सकता है यदि वह महापुरुषों के कर्म करने 
के ढंग को ही पूर्णत: अपनाले, यानि स्वयं को कर्म का कर्ता न माने अर्थात्‌ 
राग द्वेष रहित (आसक्ति रहित) कर्तव्य पालन करे | अनुकूल स्थिति में हर्षित 
न होवे तथा प्रतिकूल स्थिति में उसे दुःख का अनुभव न हो | हाँ, यह भी 
सत्य है कि मानव प्राय: अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों के ही दुःख 
में दुःख और सुख में सुख अनुभव करता है। अपने क्षेत्र के बाहर के दूसरे 
व्यक्ति से जिससे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उस पर होने वाले सुख 
दुःख का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | उदाहरणार्थ एक डाकिया 
दैनिक ही अपने हल्के के लोगों की डाक बाँटता है। उसकी बाँटे जाने 
वाली डाक में कभी-कभी ऐसे पत्र भी उसे बाँटने पड़ते हैं जिनमें मृत्यु, 
भयंकर हानि आदि जैसे दुःखद अथवा विवाह, पदोन्नति आदि के सुखद 
समाचार होते हैं | पत्र के एक कोने को कटा हुआ देखकर अथवा कोई अन्य 
अंकित अशुभ चिह्न को देखकर यह जानते हुए कि इस पत्र में मृत्यु अथवा 
दुःख का समाचार है, डाकिया आमतौर से कुछ दुःख अनुभव नहीं करता 
और “बाबूजी, यह आपकी चिट्ठी है” कहकर उसके घर में पत्र डालकर 
चिट्ठी बाँटने को आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही यदि पत्र पर पड़े रोली के 
चिह्नों को अथवा अन्य शुभ चिहुनों को यह जानते हुए कि इस पत्र में हर्ष का 


() 

समाचार है प्राय: वह सुख अनुभव नहीं करता और जिसकी चिट्ठी है उसके 
घर में उसे डालकर आगे डाक बाँटने बढ़ जाता है | स्पष्ट है कि दूसरे की 
मृत्यु अथवा दुःख के समाचार के पत्र का अथवा शादी के हर्ष के पत्र का 
डाकिये पर कोई विशेष प्रमाव नहीं पड़ता। अब यदि उस डाकिये के नाम 
से ही उसके सम्बन्धी की मृत्यु का पत्र आवे अथवा उसके किसी नातेदार 
के पुत्र या पुत्री के विवाह की पत्रिका मिले तो ही डाकिये पर मृत्यु के दुःख 
का अथवा विवाह के हर्ष का स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। और डाकिये को प्रत्यक्ष 
रूप से दुःख व्यक्त करते अथवा हर्ष प्रकट करते देखा जा सकता है। 


अस्तु, यह कहना असंगत नहीं कि सुख दु:ख का सम्बन्ध अपने तक 
ही सीमित है, यानि जिस व्यक्ति का या पदार्थ का सम्बन्ध हम अपने से 
जोड़ लेते हैं उसकी ही उन्नति अथवा हानि होने पर प्राय: हमको सुख 
अथवा दुःख अनुभव हुआ करता है। चूँकि बचपन से ही ये हाथ मेरे हैं, ये 
पैर मेरे हैं, यह मेरा सिर है, यह मेरा वक्षस्थल है, यह मेरा शरीर है ऐसे 
विचारों ने मस्तिष्क में अपने-अपने संस्कार दृढ़ जमा लिये हैं, अतः बड़ी 
अवस्था होते-होते यानि समझ आते-आते हम यह समझने लगते हैं कि 
हाथ पैर आदि वाला जो हमारा शरीर है वही वस्तुतः हम हैं जब यह 
शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब हम यही अनुमव करते हैं कि हम ही अस्वस्थ 
हो गये हैं। ऐसे ही शरीर के स्वस्थ होने पर हम स्वयं ही स्वस्थ हो गये 
हैं एसा समझते है | किंतु तत्वदर्शियो के अनुभव से यही सिद्ध होता है कि 
शरीर पृथक है और हम पृथक हैं | दोनों का एक ही अस्तित्व है ऐसा नहीं 
है | फलतः जन साधारण को यह जिज्ञासा स्वयमेव उपस्थित हो जाती है कि 
यदि हम अपने शरीर से पृथक हैं तो हमें इस अपने पृथक अस्तित्व की 
जानकारी किस प्रकार हो सकती है? इस जिज्ञासा का यदि ठीक-ठीक 
समाधान किया जावे तो सर्वप्रथम हमें मानव के पूर्ण स्वरूप से यानि मानव 
शरीर के द्वारा कार्य संपादन करने की नैसर्गिक व्यवस्था से परिचित होना 
नितांत आवश्यक है | 


(2) 
मानव शरीर द्वारा कार्य संपादन करने की 


नैसर्गिक व्यावस्था 

मानव केवल देखने में आने वाला शरीर का एक पिण्ड मात्र ही नहीं 
है, जिसमें आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर आदि बने हुए हैं वरन्‌ उसके 
मस्तिष्क के अंदर विचार भी सदैव तरंगित होते रहते हैं | वस्तुतः अनुभव 
करने से स्पष्ट पता चलता है कि शरीर की प्रत्येक क्रिया विचारों पर 
अवलम्बित है | विचार के बिना शरीर का कोई भी अवयव स्वयमेव हरकत 
नहीं करता | अस्तु, विचार शरीर के अवयवो से काम लेते है ऐसा कहना 
असंगत नहीं | इस प्रकार मानव के दो मुख्य अंगों से हम परिचित हो जाते 
है॥ यानि एक तो है हाथ, पैर आदि से बना हुआ शरीर का ढाँचा और दूसरे 
हैं विचार जो शरीर से काम लेते है | अब और भी अधिक बारीकी से अनुभव 
किया जाये तो स्पष्ट अनुभव होगा कि मानव का तीसरा एक और भी मुख्य 
अंग हैं जिसके आदेश को पाकर विचार शरीर से काम लेते हैं| क्‍योंकि यह 
तो प्राःय सभी का अनुभूत विषय है कि मस्तिष्क में विचार सदैव तरंगित 
होते ही रहते है । किन्तु विचार शरीर से तभी कार्य करायेंगे जबकि हम 
उन्हे अपनी सम्मति दें यानि जब हम उनसे वैसा कराना चाहेंगे अन्यथा 
नहीं | जैसे एक व्यक्ति के सामने एक चित्र रखा है। उसको विचार आ रहा 
है कि वह चित्र को हाथ से उठाकर अच्छी तरह से देखे | केवल विचार आने 
से उसका हाथ चित्र को नहीं उठा सकता | जब व्यक्ति चाहेगा यानि आदेश 
देगा तभी उसके विचार अनुसार हाथ चित्र को उठावेगा अन्यथा नहीं। 
अस्तु, मानव के इस प्रमुख अंग को हम आदेश देने वाला यानि निर्देशक 
कह सकते èl साथ ही इसकी मालिक जैसी स्थिति होने से इसे शरीर और 
विचारों का मालिक भी कह सकते हे | वस्तुतः ज्यों ज्यों मानव अपने स्वरूप 
की भीतरी क्रियाओं को अनुमव करता जाता है त्यों-त्यों ही उसे और--और 
नवीन अनुमव होना स्वाभाविक है | अतएव अधिक विचार करने से अनुभव 
में यह भी आता है कि निर्देशक के द्वारा दिये गये आदेशों की जानकारी 
रखने वाला भी एक और तत्त्व अवश्य है | अस्तु इस जानकारी रखने वाले 
तत्त्व की गणना भी एक प्रमुख अंग में की जा सकती है। साथ ही इस अंग 
की जानकारी तक ही मानव के अनुभव का अंत नहीं होता बल्कि उसे इस 
तथ्य की और भी स्पष्ट अनुमूति होने लगती है कि उसका एक और प्रमुख 


3 ) 

शक्तिशाली अंग है जिसके बिना न तो वह निर्देशक के कामों की जानकारी 
ले सकता है, न निर्देशक विचारों को आदेश दे सकता है और न विचार 
शरीर के अवयवों से ही काम ले सकते हैं। इस सबल अंग को यदि जीवन 
संरक्षिणी प्रमुख शक्ति कहा जावे तो सर्वथा उचित ही है । क्योंकि इस शक्ति 
का महत्व किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए परम आवश्यक है | अस्तु, स्थूल 
रूप से मानव के स्वरूप के पाँच प्रत्यक्ष प्रमुख अंग अनुभव होते हैं, एक 
बाहरी और चार भीतरी | बाहरी अंग हैं शरीर और भीतरी चार अंग है विचार 
तत्व, निर्देशक तत्त्व, जानकारी रखने वाला तत्त्व और जीवन संरक्षिणी 
प्रमुख शक्ति | अब यदि प्रत्येक अंग की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जावे तो 
मानव अपनी भीतरी और बाहरी क्रियाओं से भली प्रकार परिचित हो सकता 
है | अस्तु, अब क्रम-क्रम से प्रत्येक अंग की विस्तृत जानकारी पर ही प्रकाश 
डाला जा रहा है | सर्वप्रथम मानव के शरीर पर विचार कीजिए। 


मानव का शरीर 

मानव का शरीर एक ऐसा पिण्ड है, जिसमें आँखें, नासिका, कान, 
नाक, मुख, हाथ, पैर आदि औजार के सदृश जड़े हुए हैं। ये औजार स्वयं 
कुछ नहीं करते। जब मानव इनसे काम लेता है तभी ये काम करते हैं। 
अस्तु, ये मानव शरीर के अवयव जड़ के सदृश ही प्रतीत होते हैं। यदि 
इनको मानव की सम्पत्ति कह दिया जावे तो अतिशयोक्ति नहीं | चूंकि मानव 
और मानव की सम्पत्ति दोनों का पृथक-पृथक अस्तित्व है, अत: मानव 
सम्पत्ति नहीं बन सकता। हाँ सम्पत्ति का मालिक अवश्य हो सकता है [वह 
इनका दैनिक उपयोग करता है | उपयोग में आने से वे क्षीण होते रहते है । 
यदि बाह्य प्रहारो से वे सुरक्षित रहें तो वे अपनी पूर्ण अवधि तक काम दे 
सकते हैं। हाँ पूर्ण अवधि को प्राप्त होकर वे क्षीण हो जाते हैं, और फिर 
निरुपयोगी हो जाते हैं। इनका निरुपयोगी होना ही इनकी मृत्यु है। यदि 
मानव को उसके शरीर की यह जानकारी ठीक-ठीक हो जावे तो वह अपने 
को देह नहीं कहेगा। साथ ही वह अपने को सदैव शरीर से पृथक अनुभव 
करेगा। फलतः शरीर के निरुपयोगी होने पर जब उसका सम्बन्ध उससे 
हटेगा यानी जब शरीर की मृत्यु होगी तब उसकी ही मृत्यु हुई है यह वह कभी 
नहीं कह सकेगा। फलतः मानव शरीर के व्यापार पर आसक्त नहीं होगा। साथ ही 
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औजारों से यानी शरीर के अवयवो से जब तक काम लिया जा सकेगा काम 
लेगा और उन्हे अधिक समय तक टिकाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा | अस्तु, 
शारीरिक अवयवों की ठीक-ठीक देखभाल तो वह अवश्य करेगा परन्तु वह 
स्वयं औजारों का पिण्ड है यह कभी नहीं समझेगा। इस तथ्य को और भी 
अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके निवास 
स्थान के पास एक सन्त का आश्रम है। आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं। 
ऐसी स्थिति में पहिले आपके मन में सन्त से मिलने का विचार आवेगा | मन 
में विचार आते ही आप पैरों को आदेश देंगे तब आपके पैर आपको सन्त 
के आश्रम तक ले जायेंगे। यद्यपि पैरों को आदेश देना इतना स्वाभाविक 
होगा कि आपको एकाएक यह पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैरों को 
आदेश कब दे दिया और उन्होंने कैसे आदेश का पालन किया। जब 
बारम्बार इस तथ्य का अनुभव किया जावेगा तभी यह रहस्य समझ में आ 
सकेगा | अब आप इस तथ्य की पुष्टि करना चाहते है | मान लीजिए आप 
सन्त के आश्रम में पहुँच चुके हैं। उनको देखते ही आपको यह इच्छा 
स्वभावतः ही हुई कि उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जावे| साथ ही 
आपको यह जानने की जिज्ञासा भी हुई कि देखें हाथ आपके आदेश से ही 
जुड़ते हैं अथवा वे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक क्षण 
को आपको ऐसा मालूम होगा कि आपके हाथ तभी जुड़ेंगे जब आप उन्हें 
वैसा करने की स्वीकृति देंगे | तुरन्त ही आपकी स्वीकृति भी हो जावेगी और 
शिष्टाचार के अनुसार आप सन्त महोदय का अभिवादन भी कर सकेंगे | 
अस्तु, यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि शरीर के अवयव 
स्वयं कार्य नहीं करते उन्हे काम करने का संकेत जाने या बिना जाने आपसे 
ही मिलता है | अब यदि बारीकी से और भी अनुभव किया जावे तो स्पष्ट 
रूप से अनुमव होगा कि शरीर के अवयवों को काम करने के लिए संकेत 
देने का काम मानव के विचार ही मूल रूप से करते हैं। अतएव यदि मानव 
की देह के अवयवों को हम मानव का प्रथम प्रमुख अंग कहें तो मानव के 
विचारों को मानव का दूसरा प्रमुख अंग कहना असंगत नहीं । अस्तु, अब इस 
दूसरे अंग पर ही विचार कीजिए। 


(75) 
मानव का विचार aca 

यह तथ्य है कि जो. कुछ पदार्थ आँखो से मानव देखता है उनके चित्र 
आँखो में चित्रित होकर उसके मस्तिष्क में अपने अस्तित्व के किसी न किसी 
प्रकार के स्मृति चिह्न निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही सुनी हुई बातों की 
ध्वन्यात्मक तरंगों के अस्तित्व के भी किसी न किसी प्रकार के स्मृति चिह्न 
मस्तिष्क में बन जाते है । जीवित प्राणी के मस्तिष्क में इनके अस्तित्व की 
तरंगे तरंगित होती रहती हैं। इन तरंगो में से कुछ तरंगो का एक समूह 
जिससे सार्थक भाव व्यक्त हो सकता है मानव का विचार कहलाता है। 
जाग्रत अवस्था में विचारों की क्रिया मानव को प्रतिक्षण स्पष्ट अनुभव होती 
रहती है] अकेले रहने पर भी मानव इन्हीं विचारों के उधेड़बुन में लीन पाया 
जाता है] कहने का तात्पर्य यह है कि खाते, पीते, चलते, फिरते, उठते, 
बैठते आदि प्रत्येक दशा में मानव की विचार क्रिया चलती ही रहती अनुभव 
होती है और यदि विश्राम भी ले लेती है तो उसकी इतनी अल्पावधि होती 
है कि मानव को प्रायः उसका पता ही नहीं चलता | विचारों के इशारों पर 
ही अभीष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए पैर चलने की क्रिया करते है, अभीष्ट 
वस्तु छूने को हाथ बढ़ते हैं, अभीष्ट वस्तु को देखने की आँखे चेष्टा करती 
हैं, अभीष्ट शब्दों का मुख से उच्चारण होता है | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों 
की क्रियायें होती है । दूसरे शब्दों में विचारों को मानव के मजदूर (सेवक) 
सदृश कह सकते है और शरीर के अवयवों को औजार ugar! जैसे मजदूर 
गेंती, फावड़ा, खुरपी, हसिया आदि औजारों से इच्छानुसार काम करता है 
वैसे ही मानव के विचार भी शरीर के अवयवों से इच्छा अनुसार काम लेते 
हैं । इस प्रकार विचार अपना पृथक महत्व रखते हैं | अस्लु, मानव के विचारों 
को यदि मानव के स्वरूप का एक प्रमुख अंग कहा जावे तो असंगत नहीं । 
हाँ, यह तथ्य भी जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन विचारों के 
प्रेरक उन व्यक्तियों के विचार हैं जिनके सम्पर्क में मानव नित्य ही आता 
रहता है। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शब्द सुनता है 
वैसे ही कानों द्वारा सुने हुए शब्दों के संकेतात्मक चिह्न व्यक्ति के मस्तिष्क 
में अपने स्थान बना लेते हैं। सुने हुए शब्दों की पुनरावृत्रियाँ उनके पूर्व 
निर्मित अस्तित्व को पुष्ट बनाती हैं और ऐसा नित्य ही होता रहता है। 
अस्तु, मानव के मस्तिष्क के विचार (Unit Mind) सदैव बाह्य विचारों 
(Cosmic Mind) से प्रभावित होते रहते हैं, होते रहते थे और 
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होते रहेंगे। इतना ही नहीं वरन्‌ यह कहना भी असंगत न होगा कि प्रत्येक 
मानव की विचारधारा में किसी न किसी अंश में उन शब्दों का भी प्रभाव 
है जिनका कि उच्चारण मानव की सृष्टि के आरम्भ में हुआ है। क्योंकि 
मानव की सृष्टि का क्रम साक्षी देता है कि मानवों का संसार तो चलता ही 
रहता है यद्यपि इस संसार में से नित्य ही कुछ मानव शरीर छोड़कर चले 
जाते हैं और कुछ नवीन शरीर धारण करके आते रहते हैं। एकदम सब 
मानव नष्ट हो जावें और पुनः नवीन सिरे से उनका निर्माण हो ऐसी बात 
नहीं है। अस्तु, विचारों का प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित 
करता हुआ नित्य बहता रहता है | हाँ प्रचुर मात्रा में वही विचार प्रवाह बहता 
हुआ अनुभव में आता है जिसका कि वातावरण प्रायः प्रधान होता है। 


जन साधारण की दृष्टि से विचार तीन भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं (4) वे विचार जो व्यक्ति के स्वयं के हित के हों और साथ ही वे 
दूसरों के हित के भी हों (2) वे विचार जो कंवल व्यक्ति विशेष को 
लाभान्वित करने वाले हों और (3) वे विचार जो सबको ही अहितकर हो! 
बोलचाल की भाषा में इन्हें सात्विक विचार, राजस विचार एवं तामस विचार 
कहते है | चूँकि सजातीय विचारों का परस्पर प्रभावित होना स्वाभाविक ६ 
गर्म है, अत: बाह्य वातावरण के सात्विक विचार मस्तिष्क के भीतर के 
सात्विक विचारों को प्रभावित करते हैं | ऐसे ही बाह्य वातावरण के राजस 
विचार और तामस विचार व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर राजस और तामस 
विचारों को प्रभावित करते हैं| फलतः मानव के शरीर द्वारा सात्विक, राजस 
और तामस कार्य सम्पादित होते रहते हैं। यही कारण है कि प्रायः यह कहा 
जाता है कि मानव जैसे समाज में अधिक समय व्यतीत करेगा उस समाज 
जैसा ही उसके द्वारा आचरण होना स्वाभाविक है! 


अस्तु, मानव मस्तिष्क के भीतर उठने वाली विचार तरंगे बाह्य 
वातावरण की तत्सम्‌ तरंगो से प्रभावित होती है | किन्तु वे प्रभावित विचार 
तरंगे शरीर के अवयवों को स्वयं ही प्रभावित नहीं कर पाती | उन्हें मानव 
का वह तत्त्व अपेक्षित रहता है जिसे निर्देशक तत्त्व कहा जा सकता है और 
जिसका घर्म विचारों को कार्य सम्पादन के लिए अपनी स्वीकृति देना है। 


चूँकि बिना निर्देशक तत्त्व की स्वीकृति के शरीर के अवयवों से विचार कार्य 
नहीं करा सकते अतः निर्देशक तत्त्व को मानव के स्वरूप का तीसरा प्रमुख 
अंग कहा जावे तो उचित ही है। 


az) 
मानव का निर्देशक तत्त्व 

मानव शरीर के अवयव वस्तुत: स्वयमेव हरकत नहीं करते | उनमें गति 
उत्पन्न करने के लिये विचार आवश्यक हैं विचार के अन्तर्गत जितने शब्द 
होते हैं उन शब्दों की ध्वनियों की तरंगे बाह्य वातावरण से प्रमावित होकर 
शरीर के अवयवों को संकेत देने के लिये उत्तेजित हो उठती हैं। किन्तु 
अनुभव से यह सिद्ध होता है कि संकेत देने वाली विचारों की उत्तेजित 
तरंगे तब तक संकेत नहीं दे सकतीं जब तक कि मानव मस्तिष्क का एक 
मुख्य तत्त्व उन्हे निर्देश न दे | यह तत्त्व वस्तुतः मस्तिष्क की विचार तरंगों 
के ही एक भाग के रूप में अपना अस्तित्व रखता है जो स्वीकृति देने की 
क्रियाओं द्वारा पुष्ट होता रहता है। चूंकि निर्देशक की स्वीकृति देने पर ही 
विचार तरंगे संकेत देती हैं और इन संकेतो को पाकर ही शरीर के अवयव 
वैसा ही कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार करने लगते हैं जैसा कार्य करने की 
उनसे अपेक्षा की जाती है अत: जहाँ मानव शरीर के. अवयव उसके एक 
प्रमुख अंग के रूप में और मानव के विचार उसके दूसरे प्रमुख अंग के रूप 
में विशेष महत्व रखते हैं वहाँ विचारों को कार्य करने के लिए जो अंग 
स्वीकृति देता है वह अंग भी निःसंदेह अपना विशेष महत्व रखता है | अस्तु, 
इस निर्देशक तत्त्व को मानव शरीर का तीसरा अंग कहना असंगत नहीं | 

वस्तुतः मानव शरीर के अवयव काम करने के लिए उपयोग में आने 
वाले औजारों के तुल्य है और विचार उन मजदूरों के समान हैं जो उन 
औजारो से काम लेते हैं तथा विचारों को स्वीकृति देने वाला तत्त्व उस 
मालिक के समान है जिसके आदेश से मजदूर औजारों से काम लेते हैं। 


जैसे हमारे हाथ की कलाई में घड़ी बंधी है। हमें कलाई को सामने करके 
घड़ी में समय देखने की इच्छा है। यह तथ्य सभी अनुभव कर सकते हैं कि 
जब तक हम न चाहें यानि अपनी स्वीकृति न दें तब तक समय देखने का 
विचार होते हुए भी हम अपनी कलाई को अपने सामने लाकर घड़ी में समय 
नहीं देख सकते। हाँ, स्वीकृति देने पर अवश्य विचारानुसार कलाई को 
सामने रखकर घड़ी में समय देखा जा सकता है। इस प्रकार निर्देशक तत्त्व 
की स्वीकृति से ही वस्तुतः विचार अवयवों को संकेत देने का काम करते हैं | 
सत्य ही, निर्देशक तत्त्व की स्वीकृति देने की क्रिया कभी-कभी इतनी शीघ्र 
हो जाती है कि हमको स्वयं भी पता नहीं चलता कि निर्देशक तत्त्व ने कब 
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स्वीकृति दी | जैसे बैठे-बैठे एकदम हमने अंगडाई लेने को अपने हाथ रूपर 
को उठा लिए | अंगड़ाई लेते समय हमने कब स्वीकृति दी इसका हमें ज्ञान 
नहीं पर स्वीकृति दी अवश्य गई है इस तथ्य से बुद्धि इन्कार नहीं कर 
सकती | अतः इस प्रकार की स्वीकृति देने को निर्देशक तत्त्व की अस्पष्ट 
स्वीकृति देना कहा जा सकता है और यदि हम जान बूझकर अंगड़ाई लेने 
की क्रिया करके किसी को समझायें कि अंगड़ाई लेते समय इस प्रकार से 
हाथ ऊपर उठ जाते हैं और हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर दिखाने का 
प्रदर्शन करें तो इस प्रकार से हाथ उठाने की क्रिया में निर्देशक तत्त्व की 
स्वीकृति हमको स्पष्टतः अनुभव आवेगी | अत: हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि निर्देशक तत्त्व की स्वीकृति देने की क्रिया दो प्रकार की होती है 
स्पष्ट और अस्पष्ट | परन्तु स्वीकृति अवश्य दी जाती है इसमें संदेह नहीं । 
इस प्रकार जब मानव अपने मस्तिष्क में भीतर ही भीतर निर्देशक तत्त्व को 
मालिक के रूप में, विचारों को मजदूर के रूप में और शरीर के अवयवों को 
औजारों के रूप में अनुभव करता है तब उसे इस प्रकार की जिज्ञासा होना 
स्वाभाविक है कि यदि निर्देशक तत्त्व शरीर का मालिक है तो फिर मैं इस 
सबकी जानकारी रखने वाला कौन हूँ? इतना विचार आते ही मानव अपने 
अस्तित्व को इन तीनों मुख्य अंगो से पृथक अनुभव करता है | चूँकि उसकी 
दृष्टि में उसका अस्तित्व कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है अत: उसे अपना स्वरूप 
भी मानव शरीर का चौथा प्रमुख अंग प्रतीत होता है। अब इस जानकारी 
रखने वाले चौथे प्रमुख अंग के विषय में भी अधिक जानकारी प्राप्त करने 
की जिज्ञासा स्वयमेव उत्पन्न हो जाती है। अत: अब इस जानकारी रखने 
वाले चौथे प्रमुख अंग पर ही विचार कीजिये | 


मानव का जानाकारी रख्जनें वाला Tira 


इसमें संदेह नहीं कि बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर मानव के 
मस्तिष्क के अंदर की विचार तरंगे उत्तेजित होती हैं और निर्देशक तत्त्व से 
संकेत मिलने पर वे शरीर के अवयवों को गतिशील करती हैं | यदि मानव 
इस तथ्य का अनुभव करना चाहे तो वह इस तथ्य की सत्यता नित्य ही 
स्पष्ट रूप से अनुमव कर सकता है, हाँ इस तथ्य का अनुमव करते समय 
यदि वह अपने अस्तित्व के स्वरूप पर विचार करने लगे तो उसे स्पष्ट 
अनुभव होगा कि जिन-जिन तथ्यों की वह जानकारी ले रहा है उनसे वह 
सर्वथा पृथक है | शरीर के अवयवादि विचार एवं निर्देशक तत्त्व से परे वह 
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अपना पृथक अस्तित्व रखता है तभी तो वह इनकी जानकारी लेने में समर्थ 
हो सकता है। अब यदि वह अपने इस जानकारी रखने वाले तत्त्व की 
विशेषता भी अनुभव करे तो उसे अनुभव होगा कि इस जानकारी रखने 
वाले मानव मस्तिष्क के तत्त्व में किसी प्रकार का विकार नहीं आता] साथ 
ही मानव मस्तिष्क की अथवा शरीर की प्रत्येक हरकत के समय उसकी 
उपस्थिति अनिवार्य रूप से अनुभव होती है। यह सत्य है कि वह स्वयं 
करता कुछ नहीं है पर वह जानता सबकुछ है और उसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसकी अध्यक्षता में ही प्रत्येक कार्य संपादित हो रहा है। 


इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट समझने के लिये कोई भी व्यक्ति अपने 
मन में कोई भी शब्द का जैसे ऊँ का ही उच्चारण करे | और फिर अनुभव 
करे कि उँ की ध्वनि कैसे निकली है तो अनुभव होगा कि निर्देशक तत्त्व 
की स्वीकृति से विचारों द्वारा ऊँ की ध्वनि व्यक्त हुई है। ऐसी स्थिति में 
व्यक्त हुई ऊँ की ध्वनि दृश्य है और देखने वाला निर्देशक दृष्टा के समान 
होगा। और जो तत्त्व, द्रष्टा और दृश्य दोनों की जानकारी रखता है वही 
तत्व वास्तव में जानकारी रखने वाला है। इस जानकारी रखने वाले की 
उपस्थिति निर्देशक को अवश्य अनुमव होगी। ऐसी स्थिति में निर्देशक जो 
ऊँ की ध्वनि का दृष्टा है यदि वह यह जानना चाहे कि वस्तुतः वह स्वयं 
कौन है तो उस निर्देशक को अपने उस स्वरूप को देखने के लिए अपना 
पृथक ही अस्तित्व अनुभव में आवेगा | इस प्रकार निर्देशक को निर्देशक ही 
जब देख रहा है तब देखे जाने वाले निर्देशक के स्वरूप को A कह देना 


उपयुक्त होगा और जो निर्देशक देखने की क्रिया कर रहा है उसके स्वरूप 
को निर्देशक क्र. 2 कह दिया जावे तो यह तथ्य सुगमता से समझ में आ 
जावेगा | ध्यान रहे कि जब निर्देशक क्र. 2 बनकर निर्देशक क्र. 4 को देखता 
है तब निर्देशक क्रमांक 2 को यह तथ्य फिर भी अनुभव होगा कि यह 
जानकारी रखने वाला तत्त्व जिस प्रकार निर्देशक क्र. 4 के कार्य की 
जानकारी रखता है उसी प्रकार यह जानकारी रखने वाला तत्त्व यह मी 
जानकारी रखता है कि निर्देशक क्र.2 अब निर्देशक क्र.4 के स्वरूप का 
अनुभव कर रहा है। सत्य ही, जानकारी रखने वाले तत्व के रूप में दोनों 
स्थितियों में कोई विकार नहीं आता। साथ ही दोनों स्थितियों में जानकारी रखने 
वाले तत्त्व की उपस्थिति मी अवश्य अनुभव में आती.है। ऐसे ही यदि निर्देशक 
क्र. दो अपने स्वरूप का अनुमव करना चाहे तो वह निर्देशक क्र. तीन बनकर 
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भी कर सकता है। इस स्थिति में भी जानकारी रखने वाले तत्त्व की 
जानकारी की क्रिया पूर्ववत ही निर्विकारी है। 

. विवेचन से स्पष्ट है कि यदि निर्देशक अपने स्वरूप को देखने के लिए 
क्रम-क्रम से अरबों ही रूप रखना चाहे तो रख सकता है। किन्तु, अंत में 
यही अनुभव होगा कि निर्देशक का अंतिम स्वरूप द्रष्टा ही रहेगा और 
निर्देशक के अंतिम स्वरूप से पूर्व का स्वरूप दृश्य रहेगा और जानकारी 
रखने वाले तत्त्व की जानकारी रखने की क्रिया उसी प्रकार अंत में भी वैसी 
ही होगी जैसे कि सर्वप्रथम थी। साथ ही उसकी उपस्थिति भी अंत तक 
अनिवार्य रूप से अनुभव में आवेगी। अत: इस जानकारी रखने वाले तत्त्व 
को मानव का चौथा प्रमुख अंग कहना असंगत नहीं यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से 
यह अंग भी मस्तिष्क की विचार तरंगो का ही एक भाग है जो जानकारी 
रखने की क्रियाओं के अस्तित्व से पुष्ट हुआ है। इस प्रकार यदि मानव को 
अपने चार प्रमुख अंगो की यानि शरीर, विचार, निर्देशक तत्त्व और जानकारी 
रखने वाले तत्त्व की जानकारी हो जावे तो उसका ध्यान इस ओर भी अवश्य 
आकर्षित होगा कि इन सब अंगों में अभी उस मुख्य अंग की तो चर्चा ही 
नहीं हुई है जिसे हम जीवन संरक्षिणी प्रमुख शक्ति कहते हैं| अस्तु, अब 
इसी शक्ति के सम्बन्ध में विचार कीजिये। 


मानव की जीवन सांरह्निण्णी cas शक्ति 


प्रत्येक मानव का अस्तित्व एक सीमा तक मौतिक शक्ति के आघार पर 
ही निर्मर होता है। आहार आदि के द्वारा जो मानव को शारीरिक या 
मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी सहायता से मानव के हाथ, पैर 
आदि में काम करने की शक्ति आती है, वस्तुत: उसी शक्ति पर उसका जीवन 
अवलम्बित है | किन्तु अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिक 
शक्ति को भी नियंत्रण करने वाली एक और शक्ति है जिसके बल पर मानव 
अपने को शक्तिमान कह सकता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमें सूक्ष्म 
बुद्धि से विचार करना होगा। उदाहरणार्थ जन समुदाय से अधिक से अधिक 
आठ घण्टे काम करने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि और अधिक आग्रह 
किया जावे तो फिर अत्यन्त कठिनाई पूर्वक बहुत ही अल्प समय तक लोग 
काम कर सकेंगे | किन्तु यदि फिर भी उनसे और भी अधिक आग्रह किया 
जावेगा तो फिर हमारा कितना ही प्रबल आग्रह क्यों न हो उनके शरीर से काम 
नहीं होगा। यदि शारीरिक सामर्थ्य से बाहर काम लिया जावेगा तो वे अस्वस्थ 
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हो जावेंगे। उनके मस्तिष्क में चक्कर आने लगेंगे अथवा वे बेहोश होकर 
गिर पड़ेंगे। उन्हे होश में आने पर या बेहोश होने से पूर्व ही यदि उनमें 
बोलने की सामर्थ्य होगी तो वे पूछने पर यही उत्तर देंगे कि अब उनमें काम 
करने की शक्ति नहीं है अर्थात्‌ जो शक्ति अब उनके शरीर में शेष रही है, 
यानि बची है वह अब उनके जीवन की रक्षा हेतु ही अपना अस्तित्व रखती 
है जब तक शरीर को विश्राम नहीं दिया जावेगा और आवश्यकतानुसार 
आहारादि की गरमाई पुनः प्राप्त नहीं की जावेगी तब तक वे काम नहीं कर 
सकते | अस्तु, वे अब विश्राम करेंगे, मोजन आदि करेंगे जिससे वे पुनः 
ताजगी प्राप्त कर दूसरे दिन पूर्ववत्‌ काम करने के योग्य हो सकेंगे। यदि 
मानव के द्वारा हठधर्मी बरती जावेगी तो शरीर जीवित न रह सकेगा। अस्तु, 
जो शक्ति व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार उसके शरीर से काम कराकर उसके 
शरीर की रक्षा के लिए जीवन को स्थिर रखने के लिए शेष रहती है उसे 
शेष भौतिक शक्ति कहा जा सकता है | और वह सूक्ष्म शक्ति जिसके आधार 
पर शेष भौतिक शक्ति गतिशील होती है जीवन संरक्षिणी प्रमुख शक्ति कही 
जा सकती है | इस प्रमुख शक्ति के द्वारा ही शरीर की रक्षा की व्यवस्था का 
कार्य संपादन होता है। 

अस्तु, wer कि जीवन संरक्षिणी प्रमुख शक्ति वह शक्ति है जो 
प्राणी के जीवन की शरीर की सामर्थ्यानुसार रक्षा करने में योग देती है और 
शेष शक्ति वह भौतिक शक्ति है जो आहारादि द्वारा पुष्ट होकर दैनिक कार्य 
करने में एक सीमा तक कार्यरत रहती है। जैसे मानव के चार प्रमुख अंग 
शरीर, विचार तत्त्व, निर्देशक तत्त्व और जानकारी रखने वाले तत्त्व के रूप 
में हैं वैसे ही जीवन संरक्षिणी प्रमुख शक्ति भी पाँचवा प्रमुख एवं सबल अंग 
है जिसके कि आधार पर मानव जीवन पूर्णतः निर्भर है। सचमुच ही यह अंग 
ही सर्वशक्तिमान तत्त्व है जिसके सामने निर्देशक तत्त्व, जो अपने को शरीर 
का मालिक कहने का दावा करता है निर्बल पड़ जाता है। क्यों कि जब 
भौतिक शक्ति सामर्थ्यानुसार काम करके क्षीण हो जाती है और वह फिर मी 
उससे काम लेना चाहे तो उसका कोई मी तर्क, कोई भी प्रोत्साहन या कोई 
मी भर्त्स्ना सफल नहीं होती। उसे विवश होकर जीवन संरक्षिणी शक्ति के 
ही आदेश का पालन करना पड़ता है। 


जब मानव को इस शक्ति का अनुभव हो जाता है तब उसे स्पष्ट 
अनुभव होने लगता है कि निर्देशक तत्त्व व्यर्थ ही अपनी मर्यादा से बाहर 
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होकर इस शक्ति से संघर्ष करता है। यदि वह इस शक्ति को ही पूर्ण 
स्वतंत्रता से कार्य करने दे तो सामर्थ्यानुसार सभी कार्य अपने आप सुन्दर 
ढंग से ठीक-ठीक होंगे। निर्देशक तत्त्व का इसं शक्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप 
अनाधिकार चेष्टा मात्र है जिसके कारण प्रकृति द्वारा स्वाभाविक विकास 
कार्य मे अड्चन आती है | अस्तु, अब इसी तथ्य पर विचार कीजिए कि 
निर्देशक तत्त्व के रूप में व्यक्ति में कैसे स्वामीभाव आ जाता है और वह 
किस प्रकार अपनी भूल स्वीकार करता है | 


निर्देशक के रूप में व्यक्ति में स्वामित्व के भाव 


यह तो सर्व विदित है ही कि मानव के जन्म लेने के उपरांत उसके 
परिजनों द्वारा उससे वार्तालाप करने के लिए कोई न कोई उसका नाम 
अवश्य रखा जाता है। इस प्रकार एक शिशु का जो भी नाम रखा जाता है 
उसी नाम से परिवार के अथवा सम्पर्क में आने वाले लोग उस शिशु को 
पुकारने लगते हैं। अतएव उसी नाम के स्मृति चिह्न शिशु के मस्तिष्क के 
कोषों में अपना अस्तित्व बना लेते हैं और प्रत्येक दिन ही उसी नाम का 
उच्चारण उस शिशु के प्रति अनेकों बार लिया जाने से उसके नाम के स्मृति 
चिह्न का अस्तित्व पुष्ट होता रहता है] और वह शिशु अपने को वही नामधारी 
समझने लगता है। जिस किसी ने भी उसके नाम का उच्चारण किया नहीं 
कि वह उस व्यक्ति की ओर देखने लगता है| जैसे किसी का नाम मोहन है 
तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोहन-मोहन कहते ही वह उस व्यक्ति की ओर 
देखने लगेगा | शनैः शनैः नाम का संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि उसे 
अपने रखे नाम में और शारीर में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। यदि उसकी 
आँख में कोई कष्ट हो जाता है तो उसे यह विचार नहीं आता कि कष्ट 
उसकी आँख में है, उसे नहीं है। वह तो यही समझता है कि कष्ट उसे ही 
है। आँख का कष्ट और उसका कष्ट पृथक-पृथक नहीं है। इसी प्रकार 
शरीर के प्रत्येक अवयव का पृथक- पृथक अस्तित्व होते हुए भी उसे उन 
सब अवयवों में अपनी ही अनुभूति होती है। 

इस प्रकार व्यक्ति के नामघारी होने पर जैसे-जैसे उसकी अवस्था अधिक 
होती जाती है वैसे-वैसे ही नाम का प्रभाव और -और ही प्रबल होता जाता 
है। यहाँ तक कि अहं भाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने को सबकुछ 
वह ही है ऐसा समझने लगता है। किन्तु दैनिक व्यवहार में कभी-कभी ऐसे 
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भी अवसर आ जाते हैं जब विचारों के द्वारा शरीर के अवयवों से निर्देशक 
तत्त्व के रूप में व्यक्ति काम कराने में अपने को असमर्थ पाता है | जैसे नींद 
आने पर व्यक्ति कितना भी विचारों द्वारा निद्रा को टाले किन्तु निद्रा के 
वशीमूत होकर आँखे झपकने ही लगती है। भूख प्यास लगने पर विचारों 
द्वारा क्षुधा, पिपासा आदि निवृत नहीं की जा सकती। चलते-चलते थक 
जाने पर पैर चलने से स्पष्ट मना कर देते हैं | इस प्रकार निर्देशक तत्त्व के 
रूप में व्यक्ति को चेतावनी मिलती रहती है कि उसका स्वामीपन खोखला 
है। व्यक्ति चाहे जैसा हठ करे परन्तु एक ऐसा तत्त्व है जो समयानुसार 
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर उसे मजबूर कर देता है और उससे यह 
कहलवा ही देता है कि चाहे जो किया जावे पर अब वह काम कर ही नहीं 
सकता। जैसे एक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही शारीरिक श्रम कर 
सकता है। यदि अधिक काम करने का आग्रह किया जाये तो वह तैयार ही 
नहीं होगा। यदि कदाचित व्यक्ति स्वयं भी चाहे यानि निर्देशक तत्व स्वयं भी 
स्वीकृति दे द्वे तो वह हैरान होकर कुछ और थोड़ा काम भले ही कर ले 
परन्तु यदि फिर और बल पूर्वक काम लिया जावेगा तो उस व्यक्ति का शरीर 
गिर पड़ेगा। विवेचन से स्पष्ट है कि निर्देशक तत्त्व के रूप में व्यक्ति चाहे 
कितना भी आग्रह करे व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही श्रम कर सकता हे | 
अस्तु, निर्देशक तत्त्व के रूप में व्यक्ति अपने विचारों और शरीर का स्वामी 
नहीं है | वस्तुतः जिस तत्व के अंतर्गत मानव शक्ति कार्य करती है वह तत्त्व 
ही मानव शरीर के अवयवों एवं विचारों का असली स्वामी है | इस तत्त्व को 
यदि जीवन संरक्षिणी शक्ति कहकर सम्बोधन किया जाए तो असंगत नहीं | 
क्योंकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस तत्त्व का स्पष्ट कार्य विचारों द्वारा 
शरीर के अवयवों को संज्ञाहीन होने से रक्षा करना है। अतएव जो तत्त्व 
शरीर का संरक्षण करता है वही तत्त्व वस्तुतः शरीरादि का स्वामी कहे जाने 
का पूर्ण अधिकारी है | अस्तु, प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन संरक्षिणी शक्ति 
ही वस्तुतः निर्देशक तत्त्व है, लोगों द्वारा मनोनीत नामधारी निर्देशक के रूप 
में व्यक्ति नहीं । यह ज्ञान आते ही लोगों द्वारा मनोनीत निर्देशक तत्त्व के रूप 
में व्यक्ति को अपनी असलियत का पता चलता है और उसे स्पष्ट अनुभव 
होने लगता है कि वह वास्तव में शरीरादि का स्वामी नहीं है। अब तक जो 
उसने अपने को स्वामी माना है वह उसकी भूल है । वस्तुतः असली निर्देशक 
तत्त्व तो जीवन संरक्षिणी शक्ति ही है। इस प्रकार मनोनीत निर्देशक तत्त्व 
अब जीवन संरक्षिणी शक्ति की सत्ता के सामने झुक जाता है या यूं कहिये 
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कि वह शरण में पूर्णत: चला जाता हे यानि मनोनीत नामधारी निर्देशक 
तत्त्व अपने विचारों को एवं शरीर के अवयवों को जीवन संरक्षिणी शक्ति के 
मानने लगता है। साथ ही अपने आदेश देने की सत्ता को इसी शक्ति की 
सत्ता समझने लगता है और स्वयं अपने को भी इस शक्ति में विलय कर देता : 
है। इस प्रकार निर्देशक तत्त्व पूर्ण रूपेण जीवन संरक्षिणी शक्ति में विलय हो 
जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि जीवन संरक्षिणी शक्ति के संरक्षण में एवं 
इसी शक्ति के लिए शरणागत साधक द्वारा शरीर का व्यापार होने लगता है। 
चूंकि यह शक्ति स्वाभाविक है, अत: इस पर बाहर का.असर नहीं होता। न 
तो बढ़ावा देने से इसे जोश आता है और न हतोत्साहित करने से यह ठंडी 
पड़ती है। इस शक्ति के समी आदेश स्वाभाविक होने से संतुलित होते हैं। 
जिन विचारों से कार्य करने में सार्थकता आती है उन विचारों को ही वह 
शक्ति उमारती है और शरीर के अबयवों से इस ढंग से काम लेती है जिससे 
वे अधिक से अधिक समय तक स्वस्थ रहकर कार्य करते रहें | इस प्रकार 
यदि मानव इस शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न करे यानि “मैंपन” न लावे तो 
कर्तव्य पालन उत्तमता से होगा। साथ ही स्वाभाविक रूप से उसकी 
सर्वांगीण उन्नति होगी। निःसंदेह इस शक्ति के बल पर मानव अपना 
- उत्तरोतर विकास कर पूर्णता को प्राप्त हो सकता है | वस्तुतः यही शक्ति वह 
दिव्य शक्ति है जिसकी खोज तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने की है। इसी शक्ति के 
सहयोग से मानव का अहं भाव यानि “मैंपन” सहज ही दूर होने लगता है। 
साथ ही सुख-दुख से ऊपर उठकर मानव उत्तमता से कर्तव्य पालन करने 
लगता है। सत्य ही, बचपन से ही इस दिव्यशक्ति का अनुभव होना अत्यंत 
आवश्यक है। चूंकि इस दिव्य शक्ति की अनुभूति के लिए ही वास्तव में 
“साघना” है, Ad: साधना क्यों आवश्यक है यह तथ्य भली प्रकार समझ में 
आ जाता है। 


साधना का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विवेचना 

जिस युक्ति से व्यक्ति जीवन संरक्षिणी प्रमुख शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप 
न कर उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देता है उस युक्ति को“साघना” कहा 
जाता है | इस “साघना” में किसी प्रकार के आडम्बर की आवश्यकता नहीं | 
साथ ही यह युक्ति व्यावहारिक है और कर्तव्यं पालन भी उत्तमता से कराती 
है। अस्तु, “ साघना” को उत्तमता से कर्तव्य पालन की आडम्बर रहित 
व्यावहारिक युक्ति कहना सर्वथा उचित है | 


(25) 

साधना “ द्वारा जीवन संरक्षिणी शक्ति को कहीं से आमंत्रित करके 
नहीं लाया जाता | वह तो मानव के शरीर में सदैव विद्यमान रहती है | केवल 
व्यक्ति को उसके स्वरूप से परिचय नहीं होता | जैसे ही व्यक्ति को प्रत्यक्ष 
रूप से यह अनुभव होने लगता है कि शक्ति स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से आदेश 
दे रही है एवं उसके आदेशों द्वारा विचार प्रभावित होकर शरीर के अवयवों 
से काम ले रहे हैं वैसे ही उस व्यक्ति को अपना रूप साक्षीवत्‌ या द्रष्टावत्‌ 
प्रतीत होने लगता है। उसे स्पष्टतः अनुभव हो जाता है कि उसकी शक्ति 
शरीर में वेग उत्पन्न कर उसके शरीर को इस प्रकार हिलाती, gard, 
लिटाती एवं बैठाती है जिससे वेग के कम होने पर व्यक्ति अपने चित्त को 
एकदम शांत हुआ पाता है | शरीर में विशेष स्फूर्ति अनुभव करता है जिससे 
उसे कर्तव्यपालन हेतु कर्म करना भार स्वरूप नहीं लगता। उसकी स्वधर्म 
पालन करने में अभिरुचि होने लगती है | फलतः व्यक्ति की कर्तव्यपरायणता 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति को अशांति भी नहीं आती। हाँ, 
इस स्थिति का अनुभव व्यक्ति उसी समय करता है जबकि वह कुछ समय 
के लिए स्वाभाविक रूप से बैठ जाता है और वह स्वयं अपनी शक्ति में 
पूर्णतः विलय हो गया है ऐसा विचार करता है। कुछ ही क्षणों में व्यक्ति 
अपने अंदर शक्ति का प्रभाव अनुभव करने लगता है और जब तक प्रभाव का 
वेग रहता है व्यक्ति स्वयं कुछ भी नहीं करता केवल शक्ति के कार्य का 
अनुभव करता रहता है | यानि केवल द्रष्टा जैसा बना रहता है। शक्ति का 
कार्य समाप्त होने पर घीरे-धीरे शक्ति का वेग कम हो जाता है और व्यक्ति 
को साधना से उठकर कर्तव्यपालन करने की प्रेरणा होती है। परिणामतः 
व्यक्ति उठ बैठता है और नित्य कर्म में व्यस्त हो जाता है। इस रीति से कुछ 
न करते हुए केवल साधक के द्वारा शक्ति के कार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते 
रहने के समय को साधना करने की अवघि कहते हैं। साधना के उपरांत 
जगत के व्यापार करते समय व्यक्ति को जन्म से पुष्ट हुए निर्देशक तत्त्व के 
संस्कार “मैंपन” के मध्य रहना होता है। अतएव निर्देशक तत्त्व यानि 
“मैंपन” के भाव पुनः उभरने लगते हैं और व्यक्ति को फिर पूर्व की भांति 
जीवन संरक्षिणी शक्ति कर्तू-धर्तू है यह तो विस्मरण हो जाता है और वह 
स्वयं ही सबकुछ कर रहा है ऐसा अनुभव करने लगता है। हाँ इतना अवश्य 
है कि साधना की अवधि में साधक को अपने कर्तापन के अस्तित्व की 
सारहीनता के जो संस्कार पड़े थे उसके कारण उसके "AUT पर हल्का 
सा प्रहार अवश्य पड़ता है। और यदि व्यक्ति साधना में नित्य बैठता नहीं है 


( 26 ) 

तो उसका “'मैंपन'' फिर पनपने लगता है और व्यक्ति को अनुभव होता है 
कि उसे पूर्ववत अशांति फिर होने लगी है | अस्तु, स्पष्ट है कि व्यक्ति को 
साधना के उपरांत भी दैनिक कर्तव्य पालन करते समय भी साधना जैसी 
चित्तदृत्ति को अपनाना आवश्यक हे और यह क्रम साधक को तब तक चालू 
रखना चाहिए जब तक कि उसकी चित्तवृत्ति हर समय साधना के समय 
जैसी होती है वैसी न रहने लगे | 

संक्षेप में इस तथ्य को यूँ कहा जा सकता है कि प्रत्येक दिन साधना 
के लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए और साथ ही साधना के उपरांत भी 
दिनभर साधना के समय जैसी चित्तवृति से निज धर्म का निर्वाह करना 
चाहिए | हाँ यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती 
कि वह अपने अहं भाव को तत्काल छोड़कर शक्ति की शरण ग्रहण कर ले! 
हाँ एक न एक दिन उसे शक्ति की शरण में जाना अवश्य ही पड़ेगा इसमें 
संदेह नहीं | क्यों कि बिना शक्ति की शरण हुए यानि बिना अपने को शक्ति 
में विलय किये कोई भी मानव अपने में से कर्तापन के भाव को दूर नहीं कर 
सकता। कर्तापन के अभाव होने पर ही वस्तुतः व्यक्ति शांति का अनुभव कर 
सकता है | अस्तु, जगत का व्यापार करते समय कर्तापन यानि “मैंपन” के 
कारण जब व्यक्ति को बारम्बार ठोकरें लगेंगी, जैसाकि भुक्तभोगी व्यक्तियों 
का अनुभव है, तब उसे विवश होकर शांति की विधि की खोज करना ही 
पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के सम्पर्क में जब 
आता है तब उसे साधना के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। फलतः व्यक्ति 
साधक होकर अन्य साधकों के समुदाय में पहुँच कर शांति के वातावरण की 
वृद्धि करता है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा देने का कारण बन जाता हे | 


साधना का वास्तविक स्वरूप 


साधना के दो रूप हैं। एक को तो साधना में बैठना कहते हैं जो 
व्यावहारिक है और दूसरे रूप को साधन अवस्था में रहना कहते हैं जो 
सैद्धान्तिक है। प्रथम रूप का यानि साधना में बैठने का अभिप्राय वस्तुतः 
साधक की उस स्थिति से है जिसमें वह एक निश्चित समय तक द्रष्टा 
अथवा साक्षी सदृश रहे बिना किसी जप के, ध्यान के और अन्य क्रिया के 
प्रत्यक्ष रूप से उसकी शक्ति के वेग से प्रभावशील होकर साधक के बिना 
निर्देश दिये हुए ही विचार शरीर के अवयवों से नियमबद्ध क्रियाओं (हरकतों) 
को कराने लगें और उसे उनका स्पष्ट अनुभव हो | और जब शक्ति से 
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उत्पन्न वेग पूर्णत: उतर जावे तब साधक स्फूर्ति एवं शांति का अनुभव करे | 
साथ ही उसमें स्वधर्म पालन करने के हेतु विशेष अभिरुचि का संचार होने 
लगे | 


साधना के दूसरे रूप का यानि साधनावस्था में रहने का यह अभिप्राय 
है कि साधना में बैठने के उपरांत साधक अपने सम्पूर्ण शेष समय को 
साधनावस्था में रहते हुए ही व्यतीत करे, यानि स्वधर्म पालन करते समय 
साधक स्वयं नामधारी के रूप में अहंभाव को न रखकर स्वयं को प्रकृति 
यानि शक्ति का ही एजेंट समझे और शक्ति के लिए ही कर्म करने का 
अभ्यास करे | कर्म को पूर्णतः शक्ति का ही समझे | इस प्रकार साधना के 
सिद्धांत को समझ लेने से प्रकृति के कार्य में अहंभाव द्वारा हस्तक्षेप न होगा 
और प्रकृति को ही स्वाभाविक रूप से कर्म करने का अवसर मिलेगा | चूंकि 
स्वाभाविक कर्म सदैव संतुलित एवं उचित होता है, अतएव साधक के 
मस्तिष्क को स्वाभाविक गति से प्रगति करने में कोई रुकावट न होगी! 
साथ ही साधक का स्वाभाविक विकास अनिवार्य रूप से होगा | 

अब प्रश्‍न यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्‍चित समय तेक साधना 
के लिए बैठे तो क्या उसे उसकी भीतरी शक्ति के वेग का एवं उसके व्यापार 
का अनुभव होना संभव है? प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 
व्यक्ति स्वयं कर्ता बन कर किसी मंत्र का जप करना चाहे अथवा शरीर के 
किसी एक स्थान पर अपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहे, प्राणायाम करना 
चाहे, आसन लगावे अथवा अपने अन्य विचारों में रमना चाहे तो भले ही वह 
ऐसा करके कुछ समय तक आनन्द का अनुभव कर ले, किन्तु प्राय: सर्व 
साधारण का यही अनुभव है कि शक्ति के वेग का अथवा वेग के व्यापार का 
प्रत्यक्ष अनुभव उसे कुछ भी नहीं होता। और यदि कुछ अनुभव होता भी हो 
तो उस अनुभव की जानकारी उसकी समझ से परे हो सकती है। 

निःसंदेह जन साधारण के इस प्रकार के कथन की पुष्टि शक्ति के 
अनुभवी साधकों को छोड़कर सभी व्यक्ति करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 
उनका कहना सत्य प्रतीत होता है। अब यदि शक्ति के अनुमवी साधक को 
ही शक्ति के वेग एवं उसके व्यापार का अनुभव होता है तो यह तथ्य 
निर्विवाद है कि शांति पूर्वक संतुलित मस्तिष्क से स्वधर्म पालन करने के 
इच्छुक व्यक्ति को साधक की श्रेणी में आना ही चाहिए अस्तु, इस तथ्य पर 
विचार किया जा रहा है कि व्यक्ति साधक कैसे हो सकता है। 
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साधक Slot की विधि 
साधक होने की विधियाँ दो प्रकार की हैं। एक विधि. तो वह है 
जिससे साधक स्वयं अपनी लगन से ही अपनी शक्ति को प्रवाहित करने में 
समर्थ हो जाता है और दूसरी विधि वह है जिसमें श्रद्धालु साधक ऐसे व्यक्ति 
से सम्पर्क स्थापित करे जिसमें शक्ति का वेग इस मात्रा में प्रवाहित हो कि 
उसके सम्पर्क में आते ही साधक की शक्ति प्रवाहित होने लगे | 


अस्तु, पहली विधि के. अनुसार साधक होने का इच्छुक व्यक्ति यानि 
जो स्वयं अपनी लगन से अपनी शक्ति को विकसित करना चाहता है वह 
प्रत्येक दिन प्रात: एवं सायं अपने घर के मध्य में जहाँ उसकी शांति के भंग 
होने का कोई प्रकरण न आवे, स्वच्छ एवं सुखदायक कम्बल आदि की दो 
तह करके बिछा Al उस पर स्वाभाविक रूप से बैठे | शरीर में किसी किस्म 
का तनाव न लावे | तब प्रकृति के रूप में शक्ति को मन ही मन प्रणाम करे | 
फिर अत्यंत सच्चाई से अपने आप को यह शब्द कहते हुए शक्ति को समर्पण 
कर दे कि “हे माँ मैं तुम्हारी शरण में हूँ, यानि मेरा शरीर अब आपका है | 
मेरे विचार भी आपके हैं और मेरे आदेश देने की शक्ति भी आपकी ही है। 
आप इनका सदुपयोग करें और मेरे द्वारा अब जो भी कार्य होगा हे माँ, वह 
आपके लिए ही होगा। अत्यंत सच्चाई से ही ऐसा मेरे द्वारा कहा गया है | 
आप अंतर्यामी हैं । आप मुझ पर कृपा करें और ऐसा अनुग्रह करें जिससे मैं 
राग द्वेष रहित यानि संतुलित मस्तिष्क से काम करने लगूँ, न मैं सुख में 
सुखी और न दुःख में दुखी ele i" इस प्रकार अपने को शक्ति के समर्पण 
हुआ समझकर मन ही मन जो भी मंत्र प्रिय लगे अथवा कोई भी महापुरुष 
जिसके चरित्र की छाप साधक होने वाले व्यक्ति पर हो उसका स्मरण करें 
यानि उसके नाम का जप करे। इस प्रकार जप करने से साधक का मन 
एकाग्र होने लगेगा। साधक की शरणागत होने की सच्चाई की भावना से 
किये गये अभ्यास से ज्यों-ज्यो उसके विलय की भावना दृढ़ होगी 
त्यों-त्यों ही साधक को नाम स्मरण करते ही नींद सी आने लगेगी अथवा 
नशा सा आने लगेगा, शरीर में कम्प होने लगेगा अथवा और कोई शारीरिक 
क्रिया की अनपेक्षित क्रिया अनुभव होगी। से चिह्न साधक के आश्वासन के 
लिए पर्याप्त है कि साधक को शक्ति ने अपनी शरण में ले लिया है। ऐसी 
स्थिति में नित्य ही साधना में बैठते ही वेग आने लगेगा और कुछ समय के 
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लिए यानि आधा या एक घण्टा अथवा और अधिक समय तक साधक के 
शरीर की अवश्यकतानुसार वेग रहेगा और फिर वेग उतर जावेगा | इस वेग 
की अवधि में शक्ति के द्वारा साधक के चित्त को प्रसन्न रखते हुये उसके 
शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है स्वास्थ्य सुधारने की दृष्टि से ही साधक 
के शरीर की भौतिक शक्ति की सामर्थ्य के अनुसार विभिन्‍न क्रियायें भी साध 
je के शरीर से होने लगती हैं जैसे शरीर का मूर्तिवत्‌ स्थिर रह जाना, 
शरीर में कम्प आना, शरीर में चींटीयाँ रेंगती हैं जैसी हरकत का होना, पैर 
सो जाने के सदृश झनझनाहट होना, शरीर का जोर-जोर से घूमना, शरीर 
का बार-बार आगे झुक जाना और फिर सीधा हो जाना! मस्तक का भूमि 
प्र बार -बार पटका जाना, सारे शरीर का लुढ़कने लगना, स्वयं ही 
हाथ-पैर आदि को पटकने लगना, सिर के बल खड़े हो जाना, आसनों के 
सदृश पैरों और हाथों का मुड़ना एवं श्वाँस प्रश्वाँस की विभिन्न क्रियाओं 
का होना जैसे प्राणायाम में ure: होती हैं, स्वमेव मंत्र का जपा जाना, निद्रा 
आ जाना, शरीर का शून्य हो जाना, शववत्‌ पड़े रहना, हिलने लगना, 
विभिन्‍न प्रकार की रोशनी आदि का दिखना, समाधि सदृश स्थिति का हो जाना, 
हँसना, रोना, गीत गाना, हिचकी आना, डकारें लेना, उछलना, कूदना आदि। 

निश्‍चय ही इन शारीरिक क्रियाओं से साधक प्रसन्नता तो अनुभव करता 
ही है परन्तु साथ ही उसके शारीरिक विकार स्वयमेव ही बिना किसी औषधि के 
दूर हो जाते हैं। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि साधना में होने वाले अनुभवों 
का कभी प्रदर्शन न किया जावे और न उनकी चर्चा भी की जावे अन्यथा अहंमाव 
फिर से प्रबल होकर साधक को अशांत बना देगा। और हाँ यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि साधना करते समय विशेषकर साधक की जब स्थिति स्थिर रहती है तब 
विचारों का प्रवाह उभरने लगता है। और चूँकि, वह द्रष्टा होने की स्थिति 
में होता है, अत: वह उन विचारों के अस्तित्व को भली प्रकार समझने लगता 
है चूँकि विचार अब साधक के तो हैं नहीं, अतः साधक को यह मन में ही 
कहना चाहिए कि ये विचार अब शक्ति यानि प्रकृति के काम के लिए ही हैं। उसके 
काम के लिए नहीं है। अतएव अब उनसे उसका कोई निजी सम्बन्ध नहीं 
है। साधक के ऐसा कहते ही विचारों का आना रुक जावेगा क्योंकि इस 
प्रकार कहने से विचारों की कड़ियों की श्रृंखला ce जाती है और विचार फिर 
नहीं आते | साथ ही उन विचारों पर यह संस्कार भी पड़ जाता है कि वे अब 
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प्रकृति के है | फलतः साधना के उपरान्त भी जब वे विचार पुनः साधक को 
आते हैं तब उसे उन विचारों को प्रकृति के कहने में विशेष कठिनाई नहीं 
आती | इस प्रकार साधक में से “मैंपन” हटता जाता है और “मैंपन” के 
स्थान पर प्रकृति का कार्य अनुभव होने लगता है | परिणाम स्वरूप साधक 
सहज भाव से राग द्वेष से रहित होने लगता है और स्वधर्म पालन करते हुए 
प्रत्येक स्थिति में शांत रहने लगता है। विशेषकर साधना के अंत में वेग 
उतरने पर साधक अपने को स्वस्थ, शांत एवं तरोताजा अनुभव करता है 
साथ ही उसे कर्तव्य पालन करने में भी विशेष स्फूर्ति अनुभव होती है | हाँ, 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि साधक की क्रियायें साधना में एक सी 
नहीं होती, शरीर की आवश्यकतानुसार बदलती रहती हैं । 

इस प्रकार से शक्ति की अनुभूति व्यक्ति को अपने स्वयं की लगन से 
हो सकती है। किंतु इस प्रकार शक्ति के अनुभव होने में कितना समय 
लगेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता | साधक की सच्चाई से शरणागत 
होने की स्थिति पर यह निर्भर है। अल्प से अल्प अवधि भी हो सकती है 
और अधिक से अधिक भी हो सकती है! 


हाँ साधक होने की दूसरी विधि जिसमें ऐसे शक्ति सम्पन्न व्यक्ति से 
सम्पर्क होना आवश्यक होता है जिसके सम्पर्क में आते ही यदि साधक 
अत्यंत श्रद्धालु है तो उसकी शक्ति प्रवाहित होने में कोई देर नहीं लगती | 
तत्काल ही शक्ति प्रवाहित हो सकती है | शक्ति जागृत होने पर साधना में 
बैठते समय वैसी ही क्रियायें स्वयमेव होने लगती हे जैसी कि प्रथम विधि 
में उल्लेख की गई है | क्रियाये सभी साधको की एक सी हों यह आवश्यक 
नहीं | वस्तुतः क्रियायें वैसी ही होती हैं जैसी कि साधक के आरोग्य के लिए 
आवश्यक हों | ध्यान रहे यदि साधक संशयात्मक है, श्रद्धालु नहीं है, केवल 
परीक्षा ही लेना चाहता है तो उसे शक्ति का अनुभव होना कठिन है। 

अस्तु, साधना की दोनों विधियों में से चाहे किसी भी विधि को 
साधक अपना सकता है और शक्ति का अनुभव कर सकता है | हाँ यह सत्य 
है कि शक्ति का अनुभव चाहे किसी भी विधि से हो अनुभव के उपरांत शक्ति 
सम्पन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आना आवश्यक है क्योंकि बिना बहुत समय 
तक सत्संग के शक्ति का रहस्य पूर्णतः नहीं खुलता। साथ ही शक्ति का 
अनुभव होने के बाद कुछ वर्षो तक साधना में नित्य ही बैठना एवं साधना 
के बाद के समय में उसी भाव से दैनिक व्यापार करना आवश्यक है अन्यथा 


(37) 
व्यक्ति साधक होने से पूर्व की स्थिति में ही पुनः अपने को पावेगा। हाँ, 
नियमित साधना के क्रम को चालू रखने में साधक की विचारधारा से भी 
बहुत कुछ बल मिलता है | अत: साधक की विचारधारा जान लेना भी अत्यंत 
आवश्यक है | 
साधक की विचारधारा 

व्यावहारिक साधना में प्रत्यक्ष रूप से यह अवलोकन करते-करते कि 
सब कार्य प्रकृति का हो रहा है साधक के मस्तिष्क में यह विचारधारा 
स्वयमेव पुष्ट होने लगती है कि जैसे उसके सब कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे 
हैं वैसे ही प्राणी मात्र के सब कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं। यदि वे स्वयं कर्ता 
बनते हैं तो यह उनका अज्ञान है | अज्ञान दूर होते ही वे भी प्रकृति को कर्म 
की कर्तू समझने लगेंगे। अस्तु, साधक समस्त प्राणियों के प्रति समभाव 
रखता है। उसकी विचारधारा के अनुसार माता, पिता, पुत्र, पुत्री, माई, 
बहिन, पति, पत्नी, गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवक आदि का पारिवारिक सम्बन्ध 
लोकाचार परंपरा के हेतु है। प्रकृति के आदेशानुसार बरतने वाले सभी पात्र 
पृथक-पृथक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं और सभी एक सरीखे हैं। 

चूँकि, साधक स्वयं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, अतः वह 
सुधारने का काम तो कर ही नहीं सकता | हाँ, स्वयं अवश्य सुधरता है और 
वह भी स्वाभाविक रूप से। इस प्रकार उसके द्वारा लोगों को स्वयं अपने 
आप को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। 


साधक को विदित होता है कि उसके शरीर में असंख्य जीवित 
कोशाएँ हैं जिनका भरण पोषण शरीर में ग्रहण किये गये भोजन द्वारा होता 
है। अस्तु, साधक स्वयं भोजन नहीं करता बल्कि अपनी जीवित कोशाओं 
को भोजन कराता है। इसी प्रकार वह अपने संरक्षण के हेतु जितनी भी 
क्रियायें करता है वे क्रियायें भी वस्तुतः उसकी जीवित -कोशाओं के संरक्षण 
हेतु ही की जाती हैं। अतएव वह अपने को कभी दुःखी कर ही नहीं सकता | 
यदि वह दुःखी होता है तो उसकी दृष्टि से वह अपनी जीवित कोशाओं को 
हानि पहुँचा रहा है। इसी प्रकार साधक के भोजनादि में वे पदार्थ नहीं हो 
सकते जिनसे उसकी जीवित कोशाओं को हानि पहुँचे अथवा wl oe 
उत्तेजित करें | i 
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सत्य ही साधक की स्वयं हो teh प्रवृत्ति होती है जिससे उसके द्वारा 
सदैव स्वस्थ वातावरण का ही निर्माण हो | क्योंकि, प्रकृति स्वस्थ वातावरण 
की ही पुजारी है। अतएव उसके द्वारा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों 
के प्रति सदा ही प्रेम एवं सौजन्य का व्यवहार होगा। वह उनका सहायक 
होगा साथ ही उसमें सहिष्णुता भी होगी। वह उन्हे छोड़कर भाग नहीं 
सकता। अस्तु, जीवन भर अपने परिवार का समाज का एवं राष्ट्र का कार्य 
तो साधक करता रहेगा, पर करेगा आसक्ति रहित होकर | उसकी धारणा के 
अनुसार स्वरूप से कर्म त्यागना उचित नही | 

अस्तु, साधक की दिनचर्या ऐसी होगी जिससे उसकी विचारधारा की 
पुष्टि होती रहे, यानी साधक प्रत्येक करने योग्य कार्य को जो उसके 
उत्तरदायित्व के अन्दर आवेगा कर्तापन की भावना से रहित होकर करेगा | 
प्रत्येक कार्य करने के पहले उसे स्मरण आवेगा कि उसके द्वारा प्रकृति का 
कार्य हो रहा है| उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविकता होगी | स्वाभाविक रूप 
से निद्रा आते ही वह सो जावेगा | स्वाभाविक भूख लगने पर भोजन करेगा | 
आवश्यकतानुसार आहार के ग्रहण करने पर जिहूवा के स्वाद के वशीभूत 
होकर आहार में कमी या वेशी नहीं करेगा | 


सारांश यह है कि उसकी दिनचर्या की प्रत्येक कड़ी प्रकृति के 
अनुकूल होगी विषम परिस्थिति में वह व्याकुल नहीं होगा और अनुकूल 
स्थिति में प्रफुल्लित मी नहीं होगा। वस्तुतः वह प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न 
रहेगा। सदा शांति का अनुभव करेगा। अस्तु, प्रत्येक स्थिति में जो व्यक्ति 
शांत और प्रसन्नचित्त रहता है वह मस्तिष्क को संतुलन में रखकर अपने 
उत्तरदायित्व को भी उत्तमता से कर सकता है, इसमें संदेह नहीं । हाँ, 
प्रत्येक स्थिति में शांति का अनुभव वही मानव कर सकता है जिसे अपनी 
दिव्य शक्ति के सहयोग से अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। 
चूंकि यह दिव्य गुण साधना के सहयोग से अनायास ही उपलब्ध हो जाता 
है अतः साधना को सर्वोपरि स्थान देना सर्वथा उचित है, न्यायसंगत है | 
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